राम रतन किरीट कुडलजुतमकयूहारान, तम सीता, लंक्रितबामभागममलम सिंहा सरस्थम विभ
सुग्रीवादहरिश्वराई सुरगणाय संसेब्रमानम सदा विश्वा मित्र पराशरादि मन वे
संस्तूयमानम भजे भर जनम भाव भी जा ना मर जन सुख सम पधान तर जनम यमधूताराम राम
रामेती गर जनम यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम योब वेदांश प्रहिणोतितसमई तग्न हा देव
महात्मा बुद्ध प्रकाशम मoमुचोरुबई, शरण म हम प्रपद दिव्य प्रेम रस पिपास रसिक
समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकृतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा गर
हो गे, गो, गो का, जो, गिरि, रे होली, रे हो पारा, जो, गिरी धर, गोबिद, गो पार, जो
गिजिदारेग, गिरधर का, लाल, गो, गो, गो बोलिए लाडली लाल जी अब आप लोग सावधान हो
जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के हल करने के संबंध में पिछले सौ
प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया विश्व का प्रत्येक प्राणी 1 मात्र आनंद ही
चाहता है और सब जो भी उसका प्राप्तव्य है, वह आनंद के उद्देश्य के लिए ही है और
अनंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अध्यावधि आनंद का लवलेश नहीं प्राप्त हो
सका क्यों और कैसे प्राप्त होगा इत्यादि स्वाभाविक प्रश्नों के उत्तर के समाधान के
हेतु इन 2 प्रश्नों का समाधान प्रथम परमावश्यक है वेदों के द्वारा आपको बताया गया
कि वेदों का उद्घोष है आय मनुष्यों इसी मानव देह में इन दोनों प्रश्नों को हल कर
लो अन्यथा बहुत बड़ी हानि हो जाएगी इहे दबे, दी, दा, सत्य, मस्ती, नचेदिहाबेदिन
महति, विनष्ट केनू परिषद 25 बहुत बड़ी हानि हो जाएगी क्या हानि हो जाएगी कठोर परिषद
ने कहा धुमप्राकशरीर तता सरेगेश लोके शरीरत्वाय कल्पते अगर इस मानव देह में हमने
इन दोनों प्रश्नों को नहीं हल किया और आनंद प्राप्ति नहीं की, तो अनंत सर्गों में
सर गेशु बहुबचन लिखा है 84 लाख में घूमना पड़ेगा यह मानव देह, फिर नहीं मिलेगा
सर्ग माने, कल्प आप जानते हैं कितना बड़ा होता है कल्प 4 लाख 32 हजार वर्ष का
कलयुग, इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना, त्रेता, इसका चौगुना सतयुग चारों का जोड़ 43
लाख 20 हजार वर्ष और 71 बार ये चारो जुग बीत जाएं तो 1 मनवंतर कहलाता है, 1 मनवंतर
30 करोड़ 67 लाख 20 हज़ार वर्ष का होता है और 14 मनवंतर बीत जाएं तो 1 कल्प होता
है उसी को सर्ग कहते हैं वो कितना बड़ा होता है 4 अरब, 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष
का 1 कल्प और ऐसे सैकड़ों हजारों कल्प बीत जाएंगे तब कभी यह मानव देह मिलेगा इतनी
इंपोर्टेंस है, इसकी हाँ 234 कटोंपंषदक्यों, इतना गन्दा शरीर हाँ इस लिए स्वर्ग
पेतमि्चनथी 11, 20, 12 भागवत स्वर्ग के देवता इस मानव देह को चाहते हैं दुर्लभो
मानुषों देव, देहि, नाम छण भंगुर ये भले ही क्षण भंगुर है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ
है योगीश्वरों ने कहा था दुर्लभ मानुसमजन्म प्रार्थयते तिरिदशाइरपनारद पुराण भी
कहता है तिरदशमानेदेवता लोग चाहते हैं इस मानव देह को इसलिए महाभारत में कहा गया
जनमांतर सहस्रेइस्तू, मनुष्यता ही दुर्लभ हजारों जन्मों के बाद भी दुर्लभ है मानो
दे और इसकी इम्पार्टेंस क्यूँ है स्वर्ग के देवता चाहते हैं उसके 2 रीजन पहला रीजन
बताया, गरुड़ पुराण नमानुसम बिना नेत्र, तत्पज्ञाननतुलभ्यते बिना मानव देह के और
किसी देह में तत्पज्ञान नहीं हो सकता, साधना नहीं हो सकती दूसरा रीजन के स्वर्ग
लोक में इससे हजारों गुना सुख है, आश्वर्य है, उनका शरीर भी दिव्य है, हमारी तरह
नहीं गन्दा लेकिन वहाँ भी कर्म करने का अधिकार नहीं है इसलिए इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस
है इसलिए इस पर गंभीर विचार करना होगा और बिचारे ही नहीं, उसका क्रियात्मक रूप
देना होगा, यत्न करना होगा और जल्दी करना होगा क्योंकि 1 छण भंगुर है किस क्षण में
छिन जाए प्रलाद ने कहा था कुमार आचरेपराजोलड़कपन में ही बाल्यावस्था में ही लग जाओ
क्या पता युवावस्था न, आ रोज देख रहे हो आँखों से 1 पैदा होते ही चला गया 1 साल भर
का होकर चला गया अतएव वेदों शास्त्रों के द्वारा इन प्रश्नों को हल करने के लिए
बहुत विस्तृत मंथन किया गया, तो पता चला कि 3 तत्व सनातन तत्व हैं, 1 भगवान, 1
जीव, 1 माया उन भगवान की अनंत शक्तियां हैं उनमें 3 प्रमुख हैं 1 पराशक्ति, 1 जीव
शक्ती, 1 माया शक्ति तो परा शक्ति के जितने अंश हैं, वो सब तो भगवत स्वरुप हैं,
उनके अभिन्न स्वरुप हैं लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट ब्रहम के जो अंश हैं, वे 2 प्रकार
के हैं 1 सदा से मायातीत, 1 सदा से मायाधीन, असमान, माईश्रजते, विश्व में
तस्मे्चानोमायाया, सन, विरुद्धा, स्वेता परिषद 9 ये जीव, जिसको हमने मय तत्व से
समझा है, अनुभव कर रहे हैं ये जीव अनादिकाल से, मैंने, सदा से माया बद्ध हैं 1 दिन
हुआ, ऐसा नहीं मैंने सैकड़ों बार आपको बताया है माया मुक्त होने के बाद फिर कभी कोई
जीव माया बद्ध नहीं हो सकता तू अनादि काल का माया बद्ध जीव भगवान की तटस्थो शक्ति
है और चेतन है और माया जड है ये तीनों स्वतंत्र नहीं हैं समस्त शक्तियों का
शक्तिमान प्लस, नियामक, शासक, भगवान श्रीकृष्ण है ये भी डिटेल में आपको बताया गया
है किन्तु जब हमने प्रश्न किया वेदों से कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर चाहिए तो
वेदों ने कहा, इसका उत्तर ये है कि जो अपने अंशी को जान ले, पा ले, वो इन प्रश्नों
को हल कर सकता है कैसे जान ले तो वेदों ने कहा कि दिव् शक्ति के द्वारा, दिव्य,
ज्ञान के द्वारा, दिव्य इन्द्रिय, मन बुद्धि के द्वारा, वो कैसे, मिले, वो भगवत
कृपा से मिलेगी, भगवत कृपा क्यो नहीं हुई भगवान की शर्त जो मुझसे मांगता है, कृपा,
उसको मैं कृपा देता हूँ यमेवैशबृणुते 1, 2, 23 कठोंपनिश्तइसी को भक्ति मार्ग कहते
हैं, शरणागति मार्ग कहते हैं, प्रपत्ति कहते हैं तो इसके द्वारा हम भगवान को जान
सकते हैं, उनकी कृपा को पा सकते हैं और अपने लक्ष्य आनंद प्राप्ति की हमारी जो
कामना है, वह पूरी हो सकती है लेकिन मैंने बार बार कहा है, अपनी माइक बुद्धि से हम
वेदों शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते तदर्थ 1 ऐसे व्यक्ति की
आवश्यकता है, जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो अर्थात हमको तत्वज्ञान
थ्योरिटिकल भी करा सके और वो स्वयं भगवत दर्शन भगवत साक्षात्कार किये हो ताकि अंत
तक हमको ले जाए, साथ बीच में न छोड़ दें ऐसे गुरु की पहचान के लिए भी विचार विमर्श
बहुत विस्तृत किया गया और बताया गया कि अधिक समय तक शास्त्र वेद के अवलंब प्लस
सत्संग के द्वारा हम गुरु को पहचान सकते हैं लेकिन गुरु को पहचानने से ही काम नहीं
चलेगा क्यों जब तक हमारी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा न हो अर्थात जब तक हमें भगवान
की भूख न हो, तब तक अनंत गुरु मिला करें मुरद नचे यदि गुरु मिले बिरंच सम मैंने
बताया था अनंत बार गुरु भी मिले हैं और गुरु घंटाल भी मिले हैं भगवान भी सबने
समझाया है लेकिन भूख नहीं थी इसलिए हमने सुन कर अनसुना कर दिया अतएव भूख पैदा करने
के लिए संसार का स्वरूप समझना होगा संसार का स्वरूप भी समझाया गया कि ये संसार
शरीर के लिए भगवान ने बनाया है क्योंकि पंच महाभूत का है और पंच महाभूत का शरीर भी
है आत्मा भगवान का अंश हैं, उसको भगवान का आनंद चाहिए ये विस्तृत विचार के द्वारा
हमको पहले डिसाइड करना होगा यह न सुख है, न दुःख है अतएव संसार में न राग हो, न
द्वेष हो अर्थात मन खाली हो जाए तब गुरु की आज्ञा का, उनके आदेश का, पालन सेंट
परसेंट कर के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे और इसके बाद आप लोगों को यह बताया गया
कि अपने इष्टदेव का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए थ्योरिटिकल हम जिससे प्यार करेंगे,
जिसकी कृपा चाहेंगे, उसके विषय में जितना पक्का ज्ञान होगा, उतनी ही तेजी से आगे
बढ़ेंगे अन्यथा हमारे संसार में कुसंगों की भरमार है 1 व्यक्ति या कर कान में बोला
अरे क्या कर रहे हो श्री कृष्ण की भक्ति अरे वो तो मायाबद्ध थे, लो हम ढुलमुल
तत्पकज्ञान वाले थे, लुढ़क गए तो फिर क्या करेंगी अरे निर्गुण विशेष, निराकार
ब्रह्म, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो इसलिए श्री कृष्ण कौन है इसका पूर्ण
ज्ञान शास्त्रों के द्वारा करना चाहिए चलिए वेदों में वेद ने कहा कि श्री कृष्ण
कौन हैं पहले समझो कृषि भुबाचका शब्दा nshcanbibacकtoo reampरबrmकषण गोपाल
तापनियोपनसदानंद ब्रह्म है श्री कृष्ण बृहद गौतमीय तंत्र में भी इसी आशय से कहा
गया कृषि शब्दों ही सत्ता र्थोनश्चानंदबाचकहा सत्ता स्वानंद योर खेत पर ब्रह्म
उच्यते वेद में प्रश्न किया गया का पर मो देवा कौन है वो सुप्रीम पॉवर जिससे परे
कुछ न हो, जो सब का अध्यक्ष गवर्नर नियामक हो अर्थात हमारा अंशी गोपालुतापनियों
परिषद का दूसरा मंत्र वेद ने उत्तर दिया कृष्णो हवै prमदeवतमwosrekisn है,
pratbrahdsाशसमान से परे कुछ नहीं, महाभारत भी कह रहा है और भागवत तो भरा पड़ा है
कृष्ण मेनन बेहत महात्मा नम सर्वदे नाम जगदधितासोप्यत्र देह वा भात श्री कृष्ण पर
ब्रह्म है, सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा है फिर वेद कहता है एको पिसन जो बहुधा
विवाद 1 होते हुए भी श्री कृष्ण अनंत हैं, सर्व व्यापक हैं, दिखाई पड़ते हैं 1
लेकिन वो सर्वत पाणी, पादम, सर्व कोच शिरो मुकम, तेरा, तेरा, गीता,
दुभिजमज्ञानमुद्रा, अध्यम व 2 भुजा वाले हैं श्री कृष्ण वृन्दावन बिहारी co
saरबगकृष्णइdसरबग हैं शंकराचार् ने भी मान लिया यद्यपि शाका रोय तथइकदेशी विभात,
यदुनाथा, सर्व गता सरबतमातथa्ययm, सचिदा नंदा श्रीकृष्ण सदेह, सर्व व्यापक हैं
इसलिए जब हिरण कशुपोनेप्रढलाद से कहा तेरा भगवान मेरे इस महल में भी हैं राक्षस के
महल में प्रलाद ने कहा हाँ, तो उसने जो खम्बे को मारा तो भगवान प्रकट हो गए है मैं
सब जगह रहता हूँ सगुणशाकारूप से गोपालतापनियोपनिषत, उन्ने कमे कम, गोबिन्दम
सच्चिदा नन्द बिग्र हम ध्यान दीजिये अब वेद बोल रहा है भगवान का शरीर सच्चिदा नन्द
हैं ईश्वर परम, कृष्ण सच्चिदा नन्द बिगर, ब्रह्म, संगता भी कहती है 51 और वेद ने
कहा तैंतीसवें मंत्र में गोपाल, तानियों परिषद में वो सच्चिदानन्द है, उनका शरीर
है, जो वो है, वही उनका शरीर है गधे की अकल से समझो हम लोग पंच महाभूत के हैं शरीर
है और हम दिव्य हैं जीव दिव्य है इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती न
जिवमरियतकहताहै, न आत्मा सुरते, नित्यत्व चताब्याबदनतकहता है गीता कहती है,
कठोपनिषद कहता है भगवान बहु ने में बेटी तानी जन मानी तब मेरे भी अनंत जन्म बीत,
चुके 45 बीता, लेकिन 1 अंतर है अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यं 49 मेरे जन्म दिव्य
है अर्जुन कहता है है अरे, हम भी तो आज हैं हमारा जन्म कौन प्राकृत हैं नहीं,
नहीं, तू प्रकृति के अन्डर में है, माया के अंडर में है इसलिए तेरा जन्म प्राकृत
हैं तू दिव्य है, तेरा जन्म प्राकृत है और मैं दिव्य हूँ मेरा जन्म भी दिव्य है
दिव्य माने, मेरा शरीर मैं हूँ देह देह विदा, नैव, पद्म, पुराण भेद नहीं है मुझमें
और मेरे शरीर में इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा जन्म दिव्य है महा पुरुष आते हैं
संसार में वो भी प्राकृत शरीर धारण करके आते हैं, अवतार लेकर गोलोक में रहते हैं
महा पुरुष, उनका भी शरीर अलग हैं, आत्मा अलग है केवल भगवान ऐसे हैं, जिनका शरीर भी
भगवान नहीं है इस बात को नारद जी ने कहा विशुद्ध विज्ञान गन स्व संस्था या समा सर
बार तम स्वतेजसा नित्य माया गुण प्रवाह 10, 37, 23 भागवत क्रिदार, मध्यतो, मनुष्य
बिग्रहमगुणप्रबाहम भगवनतमीमाई 10, 37, 24 यानि भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान ही
हैं इसलिए उद्धव ने भी कहा न माता, न पिता जस भगवान की माँ नहीं है, बाप नहीं है
अपने आप बन गए शरीर क्या करें बिचारे न मां, न बाप, न भारजा श्रीमती भी नहीं 1
मेवा दुतीय ब्रह्म था न पहले अकेले थे सब नई बरे में सा मैंने अकेले, न सुता, दया
बच्चे, बच्चे भी नहीं अरे जब श्रीमती नहीं तो बच्चे क्या होंगे न पराया कोई नहीं,
अकेले थे न देहो जन्म ए बचा देह भी नहीं, जन्म भी नहीं क्योंकि स्वयं देह हैं,
उनके देह नहीं होता लेकिन गिरार थाहा लीला के लिए स्वयं देह बन जाते हैं स्वयं
अपनी श्रीमती बन गए क्या करें मजबूरी हम लोग भाग्यशाली हैं माँ भी है, बाप भी है,
श्रीमती भी हैं बेटा, बेटी भी हैं हम लोग बोलते हैं न भरा पूरा परिवार है रोज
चप्पलें लगती हैं इधर से, इधर से, इधर से ये बेटा आया ये बी बी आई, ये बाप ने
डांटा है ये मां ने चारों और से नौच रहे हैं इस आत्मा को फिर भी वो कहता है यह
मेरी मम्मी है पापा हैं, मम्मी पापा हैं जो तुझको नोच रहे हैं स्वार्थ के लिए जरा
सा स्वार्थ, गड़बड़ हुआ मम्मी का मूडा, पापा का मूडा, बेटे का मूडा बोल रहा है और
फिर भी बोलता है हमारे 4 बेटे, 2 बेटी और 6 व, नाती पोते और 12 बड़े बोर है जब
अकेले आये थे माँ के पेट से बाहर, तब कितने खुश थे भूख लगती है, पता नही क्या है
भगवान का रोग लगा दिया, रो दिया, किसी ने भी दूध पिला दिया, कोई माँ फाका जाने पेट
भर दिया बस पैर उठा उठा के खिल रहा है कोई चिंता नहीं जो जो बड़ा हुआ अब पढाई की
चिंता पर यक्षा आ रही हैं मम्मी की दर, पापा का डर दिन भर डांटते रहते हैं कहा गया
था पुस्तक उठाओ पढ़ो हरे राम राम मुसीबत है, खेलने नहीं देते अब दुख भोगने लगा मेम
साहब आ गई अरे अब तो और मुसीबत खड़ी हो गई 8 बजे ऑफिस में छुट्टी हुई थी, 6 बजे आये
हो कहाँ थे अरे वो चले गए तो दोस्त के यहाँ नई नई ये नहीं चलेगा हमको ब्याह के ले
आया है सीधे ऑफिस से आया करो अरे मैं तेरा नौकर हूँ नौकर क्या होता है अरे शुरू
शुरू में नहीं, शादी के 2 साल, 3 साल बाद फिर देखो तमाशा तो भगवान का शरीर दिव्य
है वो स्वयं शरीर हैं ब्रह्म कहता है अश्यापदेवबपुषो मदनोग्रसयस्वेछा यस्य न तू
भूत मयस्यकोपदचउदा 2 आप तो आप शरीर बना लेते भूल तो न और कोई मैटर नहीं होता आपके
शरीर के लिए, आप ही मैटर हो जाते हैं आप लोग भागवत पड़े होंगे, सुने होंगे संक्षेप
में समझ लीजिये अवतार का प्रकरण जब हुआ तो भगवान सबसे पहले वसुदेव के मन में गए मन
में, मन में ये ये इतनी लम्बी क्यो की मार्किट सीधे सीधे जाते देवकी के मन में
भगवान पे, विश्वात्मा, भगतान, म, भयंकर, मन, न, दुंदुभि बसुदेव के मन में जा कर
बैठ गए अब वही हो गया अब वही ऐसी प्लानिंग होगी क्या करना हैं उसके बाद गए देवकी
के मन में, मन में हमको देवका अधिश्ठान चका रहा पिछला लोग 10, 2, 16 भागवत अब वहीं
से सब कार्रवाई हो रही है क्या कार्रवाई बायुना पूर्ण माँ के पेट में हवा भरने लगे
फुटबॉल आप लोगों ने देखा है, वो पिच का होता है, उसमें जितनी बार, हवा भरो, धीरे,
धीरे धीरे, अरे गुब्बारे जैसे होता है तुम माँ समझ रही है बच्चा आ गया पेट में और
जो जो लक्षण होते हैं, गर्भिणी के, वो भी कर रहे हैं मन में बैठ के जैसे उल्टी
होती है और कहीं ये वो खाने को मन करता है अल जलूल जानती है, वो सब फीलिंग हो रही
है कुछ नहीं वायु हर पदमकोष देवक क्या हरज में बैठे हैं और हवा भर रहे हैं इसी
प्रकार 9 महीने 1 बार और भर दिया हवा अब सातवां महीना हो गया, अब 1 बार और अब
आठवां महीना हो गया सत्वपपन्नानि सुखा बहानी, सताम भद्राणि, मुहुखकलानाम 10, 2
वनती उनका शरीर वही है सत्व बिशुद्धम, श्रयत भवान स्थित शरीर नाम श्रेय पायन बपु
10, 2, 34 उनका शरीर दिव्य है, सचदानंद है इसके बाद क्या हुआ जैसे हवा साइकिल में
किसी में तो जाता है, वैसे ही जो पेट था देवकी का, उसके हवा निकाल दिया हवा का जो
मेन कनेक्शन था, वो हृदय में था ठाकुर जी के हाथ में खाली हो गया पेट कुछ आश्चर्य
हुआ माँ को यह क्या हुआ बच्चा बच्चा तो हुआ नहीं ये कहाँ गया बच्चा और
तमदधूतमबालकमम बुजेकषणम चतुर भूज, शंख, गदा, जुदा, युधम 10, 94 भुजा से 16 वर्ष के
सामने खड़े हो गए पिता जी ये बच्चा जी, पिता जी बन गए और सब हथियार युक्त चक्र भी
और सामने जेल में प्रकाश हो गया कमरे में हल्का हल्का माँ को कष्ट न हो अरे चक्कर
का प्रकाश होता तो तो सबकी आँखे चली जाती तो माँ ने समझ लिया, हमने बर मांगा था, न
ही हैं आ गए माँ ने कहा आपको तो हमने बेटे के रूप में माँगा था ये बाप के रूप में
आ गये लोने कहा मैं इसलिए आया हूँ इस रूप में कि अगर मैं डायरेक्ट बेटा बनता तो
तुझको डाउट रहता क्या ये भी वही पिछले बच्चों की तरह कोई होगा इसलिए मैंने कहा मैं
पहले बता दूँ कि मैं कौन हूँ, फिर मैं बच्चा बनूंगा ताकि तेरी बुद्धि में पक्का
विश्वास है जो बरमा था, वह आये हैं इसके पहले और बच्चे हुए हैं न जिसे कंस ने मार
डाला तो मैया समझती यह भी कोई बच्चा होगा स्तुति वगैरा किया ने, osejmstितिसंजमान,
बिबो, बदनtनiहaदगुणा, ब्रहमणिनोविरुद्यत, दाश्रतवादुपचर्जते, गुण 10, 3 वन्न आपको
इच्छा रहित है, है और फिर भी जन्म लेते हैं हाँ, आपको तो कोई गुण है नहीं, निर्गुण
हैं माइक गुण तो है नहीं कोई, क्योंकि प्रकृति से परे हैं, है और फिर भी गुण के
कार्य करते हैं आप में 2 विरोधी शक्तियाँ हैं न, योग, माया और माया इसलिए ऐसी
बातें होती हैं, स्वाभाविक हैं माँ ने भी स्तुति किया रूप यततप्राहुरब्यकत माध्यम
ब्रममझयोतरनिरगुणम निरविकारम सत्ता मात्र निरविशेष निरिह सत्व साक्षात विश्णु
राध्यात्नदीपा 10, 3, 24 जो आप निर्गुण रूप से बताए गए, वहीं आप हमारे सामने इस
समय विष्णु रूप में कृष्ण रूप में खड़े हैं बड़ा आश्चर्य है कि जिसके 1 रोम में
अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाता है, वो मेरे छोटे से गर्भाषय में कैसे रहा अभी मैया
को यही भ्रम है की मेरे गर्भाषे से निकल के बाहर खड़ा हो गया विश्व ज दे स्वात
निशान थे यथा व, काशम, पुरुष, परो, भवान, सोयम, मम, गर, भगोभुहलोकsबिडम, अच्छा,
नाराज, ठीक है सब कुछ अब आ जाइए वही जो मैंने मांगा था, उपसंहार विश्वास न 2 रूप
कम, शंख, चक्र, गदा, पद्म और ये विश्णु वाला रूप इसको समाप्त कीजिये महाराज अब
बच्चे बन जाइए हमारे 10, 3, 30 पर क्या बन गये कृपा हो गया वो चाहे रामा बतार हो,
चाहे कृष्णा बता हो तो ये दिव्य शरीर से ही वो सामने आये थे पेट में कुछ नहीं था
गरभेचभानापुरणे, सत्य, ज्ञान, नंतaनnदmatrकरस, भuriमahatmयa, सत्यज्ञान, नंद ही
उनका शरीर हैं सच्चिदानंद मूर्ति है मूर्ति यह मूर्ति शब्द जहाँ जहाँ आया है, उसका
अर्थ समझ लीजिए संसार में भी पत्थर की मूर्तियों को मूर्ति कहते हैं लोग ये वही का
शब्द है 1 होता है विशुद्ध सत्व भगवान का वो प्राइवेट स्वरुप है पराशक्ति का वह
सत्व विशुद्ध सत्व माइक नहीं 1 मायिक सत्र भी होता है सत्व गुण रजो गुण, तम गुण
विशुद्ध सत्व में जब संधिनी प्रधान स्वरूप बनता है तो आधार शक्ति कहते हैं इस में
भगवान के लोग को होते हैं और जब संबित शक्ति प्रधान हो जाती है विशुद्ध सत्व में,
तो आत्मविद्या कहलाता है ये ज्ञान वान देते हैं जीवों को और जब विशुद्ध सत्व में
लादिनी शक्ति प्रधान रूप से हो जाती है तो वो गुहय विद्या कहलाती है ये भक्तों को
देते हैं और जब ये तीनों संधिनी संबित लादिनी समा जाते हैं तो उसको मूर्ति कहते
हैं वो भगवान का शरीर कहलाता है आप मोटी कल में समझिये भगवान का शरीर, भगवान इंद्र
कहता है स्वच्छनदोपातदेहाय विशोद्धज्ञान मूर्तय 10, 27, 11 आप तो विशुद्ध ज्ञान
मूर्ति देह वाले हैं आप तो बस आप ही हैं देह आनन्द मात्र म जहा जाती दीर गता पम
आलिंगन किया कुब्जा ने, किसका किया आनन्द का आनन्द मूर्ति वो शरीर भी आनन्द हैं
10, 48, 7 व भगवान का अवतार भृत्या नुकम्पित धियेह, गहीत मूर्ते 3, 28, 29 भागवत
भृत के लिए, 10 के लिए भगवान वो देह अपने आप वाला सच्चिदानंद विग्राह देह धारण
करते हैं तो ये बात पहले आप बुद्धि में भर लीजिये की भगवान का शरीर भगवान ही हैं
सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्म उनका शरीर इसलिए भगवान कह रहे हैं
अर्जुन से जन्म कर्म च मे दिव्यं चिदानंद मय देह तुम्हारी बिगत बिकार जान अधिकारी
राम जवाय सबने देखा पर कोई नहीं देख पाया उनके शरीर को उस शरीर में क्या जादूगरी
है कि बिदुषनप्रभु विराट इनके तो 12 भुजा है दूसरा कहता है, अंधा है, इनके 18 हैं
तीसरा कहता है तुम दोनो अंधे हो इनके तो 1000 भुजाएं अलग अलग कैसे दिख रहा है बहु
मुख कर, पद लोचन, शीशा ये लो हम संसार में किसी को देखेंगे यह तो अच्छा लगेगा,
सुंदर हैं या तो खराब लगेगा और यह तो कॉमन लगेगा ठीक है ऐसा तो नहीं होगा उसके 50
हजार 1200 नाक दिखाई पड़े लेकिन राम के शरीर में लोग ऐसे ही देख रहे हैं जाकी रही
भावना जैसी मल्लाना मसंद इस प्रकार हमारे स्टेव भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य
हैं अब दिव्य शरीर का कैसा होता है रंग ये कोई पूछे चुप दिव्य शरीर का रंग पूछता
है संसार में तो जितने रंग हैं वो सब प्रकृति के हैं अब मैं कैसे समझाऊँ तुझको तो
महापुरुषों ने धोखा दिया हम लोगो को नानी सरुर, निलमणी नीला कमल तो रोज देखते हैं
उसको देख कर क्या जनक जी भूल जायेंगे अपनी समाधि नील मणि, नील बादल ये एग्जाम्पल
दे रहे हैं महा पुरुष लोग क्या करे कैसे समझाए हम लोगो को दि वस्तु तो हम लोगों ने
कभी देखा नहीं आधार 1 आइडिया जिसे कहते हैं हल्का सा इसके लिए ये सब शब्द हैं और
उस शरीर का रंग, पंग सब अलौकिक है बुद्धि से परे हैं भगवत प्राप्ति के बाद आप
देखेंगे लेकिन तब भी बता नहीं सकते देखे वो शब्द ग्राहय नहीं है तो भगवान की अनंत
शक्तियाँ हैं, अनंत रूप हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं और दिव्य देह वाले हैं
वो ऐसे हमारे स्दैव हैं, उनको प्राप्त करना है लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम
संसार में किसी भी वस्तु को जब देख लेते हैं, 1 बार तब उसका ध्यान बना सकते हैं
अगर किसी ने किसी का फोटो भी नहीं देखा, कोई आइडिया नहीं और कोई बता दे कि अमुक
देश के अमुक प्राइम मिनिस्टर की बीबी का ध्यान करो, कैसे ध्यान करेंगी तो ऐसे ही
आप कह रहे हैं राम का ध्यान करो, श्याम का ध्यान करो, 1 बार दिखा, 2 फिर देखो मैं
कैसे ध्यान करता हूँ, ये सवाल करते हैं लोग भोले भाले, फिर बतायेंगे बोलिए लाडली
लाल की
